लगी जह य्व है 


राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के 
आयक सहयोग से प्रका्थित 
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एक कवि को आपसे मिलान के प्रसंगमं 


अभ्विका दत्त कोई वडा, प्रसिद्धि प्राप्त, स्थापित कवि नही है । वहु वयस्क, गभीर 
धोर-मति कविं भीनहीदटै। दैषनेमें लडका लगतादहै, उसी तरह बातचीत 
करता है, हंमता है । हसना मौर फिर बातचीत शुरू करना ओर बातचीत को तक 
सगत भौर तथ्यों के साथ मजबूत करते जाना उक्तकी विशेषता है । तक-सगति 
भौर बौद्धिक-बुनाबट के वोच भौ वह मनुष्य भौर उसके भविष्य कौ चिन्ताकेरता 
नाता है। बातचीत का तनाव अम्बिका दत्तक बेरे परभी दैवा जा सक्ता ईै। 

-" "वह नौकरी पर जारहाथा। ज्ञाला्वाड से दुर, कस्वा मनोहर्थाना, 
जहा वह्‌ नायव-तहमीलदार'था) मँ उपे कविता सूनानेके लिए ठहरा लेहं । 
शायद अक्टू्र थाया नवम्बर, हल्की सर्दी की रातीमे संगीत या कविता सुनने 
की बाती दसरी होती है । अम्बिका दत्त बहुत-सी रचनाएं सुनाता है । हाडीती 
के एक्‌ खास उच्चारण कामजा लेते हृए मँ कविताए्‌ सुनता ह । दूसरे दिन सदह 
फी बस पकड केर अम्बिका दत्त चलानाताहै) जाति हए यह्‌ कह जाता है कि ठीक 
समक्षं तो उसकी कविताओं पर कुछ लिददू । वह्‌ पासके रिष्तमे मेरा भतीजा 
है। 

हमारे समय कौ कविताभों कै लिए बहूत-सौ वातं कही जा सकती हैँ लेकिन 
दो विशेषताए बहत साफ-साफ मेजर आती है । एक विशेपता जो सवे वडी, 
` सचसे महच्वपूणे है चह कविता भौर मनुघ्य के बौच की रिप्तेदारीकी दै । हना 
हजार रूप मे मनुष्य कवितामे आ ग्याहै। कटी कवतागरुरूहो याकरिसी 
भी जिभ्मेदार कवि की कविता हो वह्‌ मनृष्य से मलग नटी होगी । यह्‌ बातभो 


दिखाई देती है कि भौर मनुष्य को यहं रिश्तेदारी सन भौर सगुण है मनुष्य कै 
सोक-परलोक भौर जन्मान्तरवाद कौ नैतिकता भब हमारे चिप ज्यादा धं नह्‌ 
रखती 1 मनुष्य के माजकादुख, उसके कारण, दुःखे मुकिति कै सम्भाव्य उपाय 
जीर दुतिया का चेहेतर भविष्य हमारी कविताका हिस्साहयोग्रयाहै) प्ठीम 
हम सौदरयं, सवेदनशीलता तथा कल्य चारुत्व दूढने मे लगे है 1 

दूसरी विशेषता का सम्बन्ध भाषास दै जिसके जरिए हम सभ्व्रपणकी 
कलार्मकता या चारेत्वप्राप्तकरतेहै। गाजकौ कृवितामे यष्ुनजरयपताहैकि 
विशेषण युक्त शब्दो का उपयोग कम हो गया है भौर उन पद-वेधोकाप्रयोगभी 
केमदहौ चला है जिन्हु हम थोडे दिन पहले कवित्ताको परिवर्तन का गौजार बनाने 
के सिलसिते मे करते थे! पहले शायद हम पहु सोचते रहैये! एककविताया 
कहानी या विचारके छपते टी परिणामकी तीन्नक्रिया शुरूहो जापेभी भीर 
भच्छे परिणाम निकल आयेंगे । लेकिन शब्दो करे तनावको सामाजिक तनेावका 
हस्ता बननिके बीच बहुत-मी मर्नःस्थितियो काज्ञान अवहमे हो गपाहै। 
सलिए काव्य-भापामे हम मनुप्यके दुष्यकोटहीकला कीलय के साध जोड़ने 
कीकोशिषो कररहेदै। 

अभ्विका दत्त की कवितामोमे मनुप्य की उपस्थिति उसके लाघारया गरीब 
होनेके कारणनहीदहैगौरनदुसकारणहै किं वहु कोई सलीने उरयि हपु मसीहा 
है मौरन इस वजहसे कि उ्षके पाप्त मनुष्य को दुःख-मूक्त करने के "राहत 
कार्थ" ह बत्किं दनं सबमे अलग उस शव्तिके कारण जिसे वहु नदी की पत्थर 
काट्नेकी ताकत की" रह्‌ अनुभव केरा ट भौर उसी को प्रणाम कस्ताः 


अवर्पैने नदीको देख लियादहै 

मौर पटुचान लिया है 

नदी की पत्थर काटने की ताक्तेको 

चिन चिप्ते--जमीन के ऊपर कहते रहकर 
म नदी को अभिवादन केदता हू 

प्रणाम करतादहू 

नदोकी पत्थर काटने की ताकत को) 


आदमी के पासनदी कौ-सीत्ताकत की पहचान भौर पनी जमीन को भक्षत 
रखनेकीद्च्छाका दर्णन एककवितामदही नही, भस्विका दत्तं दी लगभग सभी 
कवितामो की ताकत दै । यह ताकत वहत मे कवितादङूपतेतीटै किन्तुहरबाद्‌ 


आतंक के सिलसिति मे चह एक सूक्ष्म दुश्यांकन केषां है जिसमे वह नितान्त 
अकेला रह जात्ता है एके पीलौ भौर मद्धम रोशनी के सीय ¦ 


लोगोने देवे 

चाकू केसो फाल--एक साय 
खन की एक पतली धार 
उदाम-सी सिमट गई रोशनी 
चिजली के खभो के भास-पास 


पीली लानटेन के कधोसे 

मै अकलादहीद्धोरहाथा 

चटहूत सारा अधेरा 

मै अकेला था, नितातं अकेला } 


काव्याभ्यासके दौरान हर नये कविको प्रकृतिके साध भपने मनको 
जोड़ना पडता है । प्रकृति भौर मनःस्थिति की सादृष्यता कभी-कभौ बेडी भर्थवाने 
कविता बन जाती है । अस्विक दत्त प्राणः कविता को प्रकृति के जरिए विकसित 
करतार 1 इसमे भी 'हवा' एक खाप शब्द है जिसे वह वहूत्त-से हल्के ओर गहने 
संदभोँंमेकाममेतेतादहै। एक धर्मोन्माद की सत का दिल दहलानि वाला वर्णेन 
वह्‌ मुज्ञ करचुकाया1 अव वहु वर्णन मैने उसकी कविता 'उसरात'मे षडा 
जिका भम्त करते हुषु धम की पाशविकता कै साथ अपनी भाल्मा के बलात्कार 
की बात कहकर उसने धर्मके सारे रूमामी भावालोक की धम्जियां उडा 
दीरहै। 


सडक पर अस्पष्ट से 
नजरभारहैथे 
खूनकेपद चिद्व 
चुपचापरोम्डा,मेरामन 
सचमुच 

मेरो आात्माके साथ 
यलार्कार कियाय धर्मने 
उष रात 


म अम्बिकया दत्त फे सूषम दुश्याकमे कौ बत कर चुका ह उती पर भधिक 
मस देन! षाहता हूं मौर उदाहरण नेः निए इस संग्रह्‌ कौ एक कथिता 'तीरारे प्रहर 
की प्रता के कुठ मंत काव्य चाष्त्व कै सेता हु । 


चारों तरफ, उदट-ष्ायद मंदानमे 
फली है-- चिनमिनाती धृष/सन्नाटा। 
कभी तेज, फी धीम, कमी, मद्धिम 
ह।फ-हांफ कर बहती दँ 

पए्लथ- गर्म ह्वा 


= १५५९००५ 


बहुत गहरो हो गहुहै भपनी जिन्दगौ 
कितना घालीपन है--मृक्रिसेपानीके बीच 
हम महूत ऊपर चले माए शायद ! 

या पानी दही नीके घला गेया ? 


४१५५०५११ ०११५। 


उदास शाम के उतरने से पहने 
यह्‌ अकेसी प्रतीक्षा 


०५ ७5९४ [नी 


दूरसे मूनाई देती 

हत्को-सी गर्माहट 

धुधला-स। दिखता है-- कें गुयार 
अन्तिम काहून है गायद--द्सपयका 
चसो, उं, चच, 

शामटोनिसे पहने 

घर पटुच जाएं तौ भच्छाहै। 


यही मुने भौ पटाक्षेप करना चाहिए । अम्बिका दत्त कै संग्रह मे जिन्दगी की 
विसंगतियो, व्यवस्था की दुच्चादयौं भौर भाज की जिन्दगी की वेदन्तहा 
परेशानियो पर कुछ क्म कविताए नही है वे हमारे स्मय की जीवन्त स्वनाए है । 


उन पर लम्बी बातर्मैनेनही कीरै क्योकि उनकी भौर हमारी पहचन मलग्‌- 
सलग नही है। 

हमारे समय के तरंग दु.ख को अभ्विका दत्तनै जिस तरह्‌ चिवरित किया 
है उप्तके सायकथ्य ओर कलाका विभाजननंही करना चाहिए । 

बहूते-सी खामिर्यो के साय पहं केविता-संप्रह मूल्यानि है 1 


30, महिषा पुरी ~ नेद चतुवदी 
उदयपुर 


अनुक्रम 


नदी वर्तन 

उत्तरयात्रा 

सूरज की तकलीफ 

दिनं ! दिनं [! दिन 1|! 
कल।भाज।कलं 

दिनचर्या 

भरभिजात्य केडरसे 

युद्ध अवश्यम्भावीदहै 

अपम बच्चे कोपाद 

फे ओर कपास 

नसन्त गुजरते हए 

कविता के विचारवानहोरैने 
कभी भी जब 

हेश्वरका बीज 

आस्थाभों के बीचसे: अक्षर 
व्छतु चचां 

पूनरचना 

दुमा 

कविता 

सीख 


{13 
15 
18 
२। 
23 
24 
26 
27 
29 
31 
32 
34 
36 
38 
39 
41 
42 
44 
46 
47 


जमल की भाग 
अपने पावो के लिए 
जिहाद 

अग्निरेखा खीचो 
भागं का नेल सेलो 
दरस बीच 

उस रात 

भातक 
रेडियोघमिता 
बच्चे 

किसीभी दीक्षान्त समारोह पर 
हवाकेवारेमे 
लोग जहां खड 
तीसरे प्रहर की प्रतीक्षा 
दो कविताएं: 

बास 

बफं 

दो कवित्ताए : 
आकाशवाणी 
यकौन 

दो कविताए्‌ः 
शहूर-1 

शहर-2 

हालात 

सवाल 

विश्वयुद्ध 

रेत 

दो कविताएं: 
चिडियासे 

किताव 


48 
50 
51 
53 
अ 
57 
59 
62 
63 
66 
68 
70 
73 
76 


78 
78 


29 
79 


80 
81 
82 
83 
84 
85 


86 
87 


नदी ददन 


मै अव तके रस्सियां पूजता धा 
दुर्वत रस्सियां 

वर्योकि 

दुनिया के जौजार 

पत्थर को तोडते-फोडते ये 

मगर काटते नहीं यथे 

काटती थी सिफं रस्सियां 
धीरे-धीरे पिस कर 

ओर सच ! याद आया 

मैने तव तक नदी देखी हौ नदहीथी 


भं अव रस्सियों की पूजा नहीं करता 
अवर्मनेनदीको देख सियार 

ओर वहूचान लिया दहै 

नदी की तत्थर काटने की ताकतको 
चिना िसे-जमीन के ऊपर वहते रहकर 
म नदी को अभिवादन करता 

प्रणाम करता हूं 


सोगःचहांशदृहु / 13. 


नदी कौ पत्थर काटने की ताकत कौ 


मै अव रस्सियों की पूजा नही करता 
मेने नदीको देख लिया है । 


14 / लोग जहां खष्रहँ 


उत्तर यात्रा 


आज हमेशा इस वात के लिए कहते है 

भञ्े जलील करते है 

कि मेरे चेहरे पर, एक ओरं चेहरा चदा हुआ 
वेशक । मेरे असली चेहरे पर 

एक ओर चेहरा चढा हुभा है 

मगर यह्‌ मेरी आदत नही-मजवूरी है 

कंसे कायम रह्‌ सकती है 

किसी भी आदमी के चेहरे की शक्ल 

असली वसी की व॑सी-सुरक्षित 

जने उसका पेट खा जाता हौ--उसका चेहरा 
फिर यहां तो चेहरे से 

सिफ़पेटकी दही नहीं 

करई अंगों की लड़ाईहै 

कोई आदमी 

कभी भी नोचे हुए या फटे हुए 

चेहरेमें रहने की मजवूरी 

सिफं भुगतान है--पसन्द नहीं करता 

इसके लिए जरूरी है 


लोग जहा षडहे / 15 


यातो वह्‌ अपना चेहरा ढके 
आसपास से गुजरती भीट्मेसे 
कोई चेहरा चुनकर उससे 
याफिरदूरजंगलमेसे 

वहती नदीमे इव जाएगा । 


वोलोमजौ हुमेणा कहते ह 

दुःख जाहिरकरतेहै 

दस चात के विए--हल्ला भी करते है 
कि आदमी के पास, दो चेहरे 

वे हमेशा सूचना देते हैँ 

कि--ञञादमी के पास दो चेहरे हँ 

न जाने क्यों 

वे यह्‌ क्यो नही कहते 

कि आदमी के पास दो चेहरे क्यो है ? 


वे जो असंतुलित करते है 

मौसम का माहौल 

शनै. वहूती-वहती-हवा मे से कोई रंग तोडकर 
अंगुली पर रेशम लपेट कर- कोई कविता वुनते है 
वे अपनी सुविधाके लिए 

शब्दकोश में से कुछ शब्द चुनते है 

विलकूल एेसा ही करते हैँ वच्चे 

जव अपने पांव पर थपेडते ह- कच्ची गीली मिट्टी 
वो लोग कवितामें 

चेहरों की जगह 

शब्द प्रयोग करते है 

ओर शब्दों के अथं उगाते नही--तलशते है 

ये उनकी अपनी मर्जी है 

इसमें वहुत्त सारे रास्ते है 
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म भ्राजकल क्वितामें 

शब्दों को जगह्‌ 

चेहरों का इरतेमाल करता हूं 

भेरी सत्रसे बड़ी हिम्मत दै 

मेगी सचा कह्ने की प्रादत 

श्रौर मच यह्‌ है कि- 

भे श्रपते खुद के चेदुरेसे बहुत उरताह 


जसे कि यह्‌ कषिता 

पिफप्रादमी के दो वेहरे होते रै 

मे लेकर/ दो चेहरे क्यो होते है वक 
ईमानदार्तौदहोतीदै 

लेकिन किसी भी जिम्मेदारी की जहमत नहीं उठाती 
स्िफं सवालदहोटोतो दहै 

एसके बावजूद 

म निरा नही हु/सोच्ता हू 
उत्तर यात्रा यटींसे शुरू होती दै 
क्योक्रि कविता जितना, तोष्ती है 


१ 


उससे ज्यादा भरतीदै। न 
कविता, किसी भो भाषां का चेहरा बनने से पहने 
शब्दौ म मरतीहै। 


 - लोग जहां खड ६/7 


सूरज को तकलीफ 


वट्‌ यृं करके 

मुदटी मे दवाता है-कागज का मेमना 
प्रादचयं । यहं कया देखा उसने 
उसको श्रगुलियों के बीचसे 

नहीं बहुता पसीने का कोई रेला 
ग्रौर नं ही रिसती दहै 

कोद खून की रेवा 
यह तक कि कोर द्रव भो नदीं 
बल्कि, उल्टेि रुख मे 


ऊपर चठ्ने लगती दै 
हाथ की नसौ में सुन्न। 


कपा फक पड्ना दै 

एक प्रादमो को 

हतरज के मोहरे कौ तरहं मरण्डो पकड कर 
लाइन में सबसे पदे से उठाकर १ 
सबसे प्रागे शा । 

या कूछप्रामे रख दिया जाए 

भ्राखिर लाद्रन जव तक रहेगी 
किसीमनकिसीकोततौ 

सवसे पी रहना है 


यहां सतम नदीं हरी उर्वी बावे 


. सोप जह्‌ पड़ ६118 


उसे यहु भी कहना कि 

वौ जो, बस्तोंमे बधे षेतौमें 
कटे हए म्रगूठे कौ फले के बीच 
जग लगी/लोह की जरीब पडी 
बुरा न मानो, मेरे मालिक ! 
यह्‌ जेमेरा बाप 

ग्राजसे नही 

जन्म मे गरीव है 

श्रीर्‌ यहु जो 

तिना धत्ते/कलफ तमे कपडेसे ढका 
जो मवान दहै 

हा, जिषे घुने में गल्या है 
प्रौर प्रसि में मोतियाविन्द दै 
वो, मेरोर्मां है) 


मै देश नही सतता 

मगर सुन सक्तां 

पाम के मकान में कोई डिनर्‌ है 
केरड़~ररड़ श्रौर चपड़-चपड को प्रावाज है 
व्रायद { हड्पां सूखीदै 

भगर उनेमे चिषका 

माति गीला दहै 


मै देशव मक्ता हं 


लोग जटां खड ह 19 


दिनं ! दिन !॥ दिन 


जड़ी चेकनो है 

बडी चेचेनीरै 

मृक्त नदीं है-पह सुभह 
परू, इष कुप्राति शाहुर पर 
उने से कतराति है 

कोई बिजली का तार 

छ्‌ गया दै-उनकौ पलप 


उत्तगन्श्रोामे भरी दोपहुरी 

भोर बडा प्केलाटै मन 

भ्रादमी के स्भरमे उडी खराज्दहै, 
पले में प्रोस लगना 

सं साल नी न्द्‌ मया 


चौक से गुजर गथा 
कोई जेमुरा नेण्ड याजा 


धूरो तपेनो भर कर अन्तो 
तीरे षहेर की चाय 

धभो उयाल भ्राना वाकीदहै 
भौर भेगीटी धतकती जा रही ई 
बड़ा पत्तना है 

दस वक्त षी चाय क तैषर 


सोग नर्हा लष दै 


विङ्या कै शौर सै भर गयु 
पूया कापूरापेड्‌ . - 
ग्रधेरे उजाले म मेड चालमेल है 
सभी व्यस्त है- 

ग्रपने-श्रफते तरीके से 

बहुत धाक्नानि नदरी दै 

मभो रंगोंके घालमेते में 
किसीरगकौ 

प्रपनौ, निजो पहचान । 


॥ ¬ 
~ ~“ 1 
ह“ ‡ + 


` न 


सौग जर्हा खटे दै/22 


कल - अज - कल 


वीता टपा कन 

ट्भारो नाच्छ कै नीचे 

डने समेटे 

टुबक कर चूधवाप वेढा 
चाहर धग जो ब्हूनतेज दहै 


श्राने केनि कल 

हमारी भौहों पर 

रगे फलाए 

पसर कर वडा दैप्रारयाममसे 
वेफिकर।अरनिदिवत 

जिसे देखने भर्को कोशिक्षमें 
ग्राँमोमे ददं हने लगता है 


शरोर हमागा रज्‌ 

हमारे सिर का ध्वतिहीन पसीना 
जोकनिकेषामसे 

रेता बनकर गह्‌ रदा 

लिः श्रल्द ! 


सोग ऊर बद्‌ है123 


दिनचर्था 


उठाहू 

सरमे भारीपन दै 

श्रौर निस्ममेदै 

ग्रकडन सी 

श्रेया लेकर 

चट्‌-चट्‌ तोडता हं 

नसो के यीच में उलभी 
कच्चे सुत की सुबह 
प्रौरफिरय्‌ 

ट्टनसेदहौ शुरू दता है दिन- 
साधने की कोरिशकरतां हुं 
चश्मे की कमनी पर 

सूयं का सन्देक्ष 

कलम कीस्थाहीसे 

कागज की सफेदी पर्‌ । 
लिखने कौ कोशिश कम्ताहूं 
पीले गताव की धातु गंध । 


यह्‌ होते न होते 
दिन भर चकरधिन्नी से घूमते 
रोटल के दछोरे के पार्वोंकी यकानसी साभ 


सग जट सहे दै.24 


घडा के स्ताकण्ड काला सुर पर्‌ ततारस् हकर 
शनैः शनैः +. 
पडाष डाव दे्षीहै 

मेरी पलकों के उपर 

श्रीर भोहि की नीचे वाली जमौन पर 
मजवरूरसा, मै लेट जाताहं 

एक ठण्ड, तषार 

सोमेन्ट को काली पटरी परर 

--कि श्रचानक 

ट्ट्ता हैजेटममें मेरे 

एके केषिका तारा 

च॒भता है लुपता है 

कु, रगीन किर सा- 

मेरे सिर कै पिले हिस्सिमें 

गहरी नीदं होने के बावजूद 

सोच सकताहुं में 

होन हौ 

यह्‌ सुवह्‌ का सपना है । 


` लोग जटां बटे ६.23 


॥ 


अधिजात्य के डउर सं 


मै क्यों चीखता हूं? 

काम॒नाप्रों के इष शहूर मेः ~. 
कोन भ्रमत पुत्रदं 

जो सहृ सुष! रष वर्ता रै ? 


तोत्र से तीच्रतर क्यों 
वनवती इच्छाप्रों के उत्रार ? 


कचि के वातायन से 

जय ककत है-- 

दही का दोना 

देश का दारूण्य उसे ४ 
नर्न, निवसेन।भाकण्ड तृप्ति में इवं 
दीनदहो चादता रै 


मुभ विलकून भी शौक नदींदै 

--कि मै भानवता को शश्टरोमें नमी कष्ट 

लेकिन, म उसे नमी देखकर 

चुप रहता हु- 

तो पु पर भ्रभिजात्यदहोनि का श्रपराध प्राता है । 


सण जग षडे 28 


युद्ध अवश्यम्भावी -है 


प्रासा सोख वेता टै 

पानो/बादट्‌ का 

तहस-नदस कर देती दहह्वा - 
सभूव खयलों का घर 

बोमारी का उरमभीदै 

गरोषी के साथ-साय 

जीवन कोनजो वुढा रहार 
देरजाई मौसम-- 

{फं हसाय स्ता 

शरीर षर पर्ने हुए कपञ्च का 


जमीन के वोष 
वारूद की बुवाई जारीहै 


यह्‌ कसल है- 
शिफं फोदियों कौ 


नेल तो तित्नियोमे भो नहींदहै 

प्रौर न है-घासलेट कै दुकानदार के पास 

{किसी भो सरकार के पास।तिलियों के पाप भो नहीं 
कथ तक श्रथना कष 

स्िफं घानो के पूम्रते रहने को 


लोग जहाँ खड़े ै/27 


केलों को पवी प्रवीणो. 


युद्ध को वेत पताका नही हैः ` ` 


भरपने सिये मजबूरी दै 
रास्तानतचृन पाने की 


तेल तो तिल्लियों मे मी न्हींदै 
युद्ध श्रवदयम्भावी 8 । 


घोण जहां षष्टे दै 28 
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यह जो श्राप देख रहैदहै 

जमीन पर गिरती हई ताजा वफ 
विलकुन इसी तस्ट 

कपा के पौयों करी क्रकल में 
जमोन्मे से उगती है, सचाई 


पन्ये मेराभो लून 

कभो हुघ्रा करताथा 
गुनमोहर के फूभोको गन्द 
चरक लाल ! 


इन दिनो 

कटे हए मक्खन की 

वासौ पन्त मादो ग्या, मे 
न जाने कयो 

मेरे ऊपरगिग्तो टी नदी 


कोर वफ 

न जाने क्यों 

मेरे श्रन्दर/उगती ही नदीं 
कोड्‌ कपास ! ॐ 


लोन जदा षड्‌ ह^20 


बसन्त गुजरते हए 


कहीं क्या छट गया ? 
कदी कू दूटं गया ? 
लण्वे प्रमे मेततुम्दाराक्िसीका नीं 
खत्तं नहीं श्राया 
खालो-घाली सा है रास्ठा 
डाकिया ध्राता है 
दश्तक देकर लौट जाता है 
-खत नहीं 
लौटते हुए डक्यि को 
पीठ भेर दिखे पाती दहै 
उसके कन्धं पर लटके यले में 
कई तारे खत दै 
तरह-तरह की बाति हँ उनमें 
उत्को तफसील बयान करना-नामूमकिनि द 
तने सारे खत 
मगर मेरे लिये एक भी महीं 


७५७००९७० ७१००७०१ ००१६००० १५०००७४ ७१०७००७ 


दरवाजे को दस्तकसे दौड कर भ्राता हं 
दरव।जा खौलते-खोलते 

एफ लिफाफ देहरी पर द्धोड कर 

चला जता है, वहू 

सुनसान गघीमें 
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प्रपने दस्वजे पर खड़ाहंमे ^; 
दाथ मे लिफाफा लिये 

लिफाफे पर मेरा पता लिख! टै 

मगर उसके श्रन्दर कुमो नहह 
लिफाफा खालीहै 

हाय राम! अरव क्था कर ? 

पुरा करा पूरा बसन्त गुजर गया 

मेरे नाम- 

सौममका कोई सदेशदी न्दी श्राया 
श्रनगिनत फूल खिले मृष्टिमें 

म कोई कविता ही नही लिख पाया 1 


सोग्र जहा पडे है/32 ` 


कविता के विचारवानं होने नैं 


लगना है कविता के विचारवानदहोनेने 
मुभ निचोड दिया है 

तभी तो 

मैने -समरपी कविताएं लिखना खोड दिया है 


प्रज मुभे कहां दिखाई देवी है 

वच्चो के चेदयो पर निश्छल मुस्कान 
मै तो उनके शरीर मे उतर करे 
उनकी पसलियां गिनना चाहता हृं, 
उन बस्तोमे भख 

उनके दिमाग को पद्नां चाहता हूं 
गो उनमे, उनका बचपन 

छीनना चदटताटू 


न जानि तुम किसकी ग्रसे चुरा लते हो 
साभिके रग का सिदरूरी काजल 

मेती श्रांखोने मौर पंवभी चुनने चारै 

तो पत्तकों पर ग्रानमिनें उण श्रा 

वेशक यह्‌ उन तुफान में गोत्त गणन की उमर दै 
मे उनके लिये कोई गीतं नहीं लिख पाता 


तोग जरह षदे है13‡3 


मैतोनिर्फठ्णासा देव रहाहं 
उस तुफान को 

जो उन्यु उलटकर रख देगा 
उन सबके सप्लीमेष्टरी प्राएगी 
उन सव परीक्षास्नो में 
जोवेदगे 

जीवन भर- + 


लोग जहौ खे ६ै/34 


कभो भौ जब 


केभोभी जत्र 

ग्र।तमेहत्या कर लेता है 

वहं केमजीर लड़का 

या फिर सुबकती है(नादयान लडकी 
श्चाम के वक्तदिहूरी पर बैठकर 


स्के गया हैक्षाराका सारा 
वहता हुभ्रा-लवि सा मौततम 
साफ नजर प्राती है, उमके वीच 
-तरती इई/ 

सत्रटि की निर्वस्त्र देह 

तब जोर से वजता है 

खतरे का सायरन 

लम।त।र भनभ्नाने लगती है 
वारक घण्टया की प्रावाज 
जिन्दा रहने क्री मनजघ्रूर दार्वो कै पास से- 
गूजेरती टै कषिता 

यरथराती जमीन पर 

करवट वदसतादटै 

सिप एक्‌ कटा हृश्रा हाय 
प्रगुलियी के टपोरोसे 

होसे मे, 

ताह उसे । 


मोग जह चद्‌ है/35 


ईश्वर का बीज 


निविवाद है मेरी ईमानदारी 

मै ईश्वर को न्दी मानता 

उसके लिए 

कोई जरूरी भी नहीदै 

मेरा इदन्रर को मानना 

या, न मानना 

म ईदवग को मानने से पटुत 

जानना चाहता ह 

उन सव कठिन सबाइयोको 

जो ईदवेर्‌ कौ भ्रावश्यकता के नजदीक लाती रहँ 


ईदवर कोई विटामिन की गोली नहीं है। 
भेरी निगाह्‌ मेँ 

ईरवर एक गेहं का बीज नहीं है 
जिसे ्रकरुर यनकर छूटने के लिये 
जमीन फोडनी पडती है 

ग्रौर जितना लड़ना पडता है 
जमोन फोडने कै लिये जमीन से 
उपसे पहले/उसमे ज्यादा 

जमीन से बाहर श्राने के निए 
लड़ना पडता है 

प्पने प्राप को तोडने के चिर 


मोगं जहां पर है.36 


आस्थाओं के बीच से, अनर 


संनाएं देता रहा 

तुम्हारे मनोभावों क्रो 
विचारों कौ 

जन्मजात रूगएताभ्रो को मी 
म(ग्रभिन्यक्ति के लिए 


तुम्हारे जटिल विचारों की 
मूतं रूप देत हुए 
कितना-कितना, क्लिष्ट दघ्ना मेँ 


निरन्तर जूता रहा 

तुम्हारो अ्रन्यक्त पीड़ाश्रों की भाषा जुटाति , 
कितनी उत्तजनाषं सहीं 

तुम्हारी नासम/भावूक 

संवेदनाश्रों कै सीचतव 

जव तुम सम्प्रेपणा को चीक्टे पर 
दम्तकदेग्हैथे 


व्रिद्ध्ता र्हा 

मनम से केचन तदेके 
ग्रनामक्त पठार खण्डो पर 
प्ल्द-दन्द दूत । 

रचता रहा 

संपोत की कृरिनतम रचन 


लोग जह षड &/37 


लेकिन श्रास्याप्रों फी 
भ्रनचाही।उग श्रा 
खरपतवार ॐ वीण 
तुमने मु 
जव-तवबरविकार 

एक बार नदही।श्रनेक बार 
निरथेक बोषा 

विना सोचे गोते रहै 


मुभे दोष मत दो- 

किम उगा नहीं 

मैने श्रपनी पूरी ऊर्जाके साय 

जमीन मेसे उयाया-मरपने श्राप को 

सच बोलो 1 

सुजन में क्था शब्द का सहयोग नहींदहै? 
लेकिन अक्षरो की फसनं 

तुम काट कर धरना पाए? 

नहीं न ! 

इतना पुरुषां तममे कर्हा या 


नेतिकतता, 
शन्द की नदीं संस्कार कीदहोती है) 


लोग जहां खं है/38 


ऋतु-चर्चा 


पेड की सवते ऊपर की रहनी पर 
फूटती है। 

जव मुलायम कोंपल । 
मेरे प्रन्दर जागतीदै 

नोम गमे चैतकीभ्राग 

श्रन्दर्‌ ही श्रन्दर फलने लगत। है 
श्रनागत, ऋतवत्‌ संगीत 


हवा, दूर-दूर तक फलादेतीर्है 
ग्रपने रेदामो, सुगंधित प्रयाल 
क्षितज पर खड़ा होता है।कोरटू 
लिये हुए 

सावरी, सलोनी, काजली--शुलाल 


शक-रुक कर चलता हि 

प्रनृगृगो का क्रम 

यप-यम कर/वक्तं देता है थाप 
न॒ जाने दयो(श्रनवरत बटूते-उहने 
नदी, टिरुक केर 

ध्रपने ही बारेमे सोचती दै'कुछ 
पने प्राप । 


लोगं जटां खड्‌ टै.39 


पुनरंचना 


एक-एक कर्‌ 

भर जति है 

उसके सारे पुराने, पीले, पके हए परो 
तवं नि्वेसन होती रहै 

उक्को चिकनी, सुती हई, मसल 
ऊपर की ग्रोर तनी हुई 

लस्वी-लम्मी शाखाषु 


मौसममेंसे चुनती ह/वह्‌ 
प्रपने लिये 

एक मन पद राग 

हल्के से 

उसके हाथों की प्ंगुलियो के पोरों १र 
एक मृस्कान पूर्ती है 
फिर वह्‌, हेषने के लिये 
श्रपनेमेसे उगाती दहै 
वहुत सारे, कोमल~-कोमल 
दुघ-मृंहे पतो 

हरे, ललाल लिये हुए 


श्रभी-म्नभी हवा के साय 
कई पत्तों के साथ 
खिल-खिला कर, हुमी है, वह्‌ ! 


नौग जहां खड़े है/40 


लोग जहां खड़े ६८41 


िनकककक-कमन्क र 


कविता 


कोई नहीं ग्रा रहा 

तुमत्तोवेकारदही 

जरा-जरा सी प्राहरं पर कानदेरहैदहो 
साग का सारा वक्त 

गुजर रहा है- एक गिनगिली सी चाल से 
तुमसे किसने कहा-तुमं इन्तजार करो 

न गर्मीरहै, न सर्दी है 

बड़ा दरम्पानी कद का मौप्षमहै 

देखो जरा इन लोगों को/कितने खुश 
पत्यरों पर सीपि्ां चिसने हूए 

शायद इनमें कोई चमक पदां दही 


इस सुसनिमें 

उजलि में रदुना-वड़ा मुिकल है 

भेधरेमेतो फिर मी, नींद का सदारा होता दै 
सभी मोये हुए रह-वेकिक्र 

उन्हँं पता नदीं है-उन्हे कहां जाना है- 

मुम नींद नीं श्राती--्म वेचेन हं 

मुके जानना दै--मूभे कहां जाना दै ? 


नोनं उदा चष ८.12 


सीख 


ने तो सिफ 

एक गडु मे अगुसी डुबो कर 

निफ इतना बत्यना चाहा 

किये देखो।यदां 

ठोक्‌ सड़क के वीवों-वीष लून है । 


मैने तो सिफ 

कोठरी की दीवार मी तग्फ इशारा करके 
इतना भर कंहूना चाहा 

देवो { कंद हषा 

यहां से रूखं बदलती है- 

चहलन कदमो के दौरान-स्तिर पटक्ती है 
यह्‌/बन्द रोशमदान के कपाटं पर 


मैने तो ्षिफ 

इतना कहना चाहा चा-- 

सचनं नंगा होता है 

नं कपड पहने हुए 

दरश्रसल, मै तो सिफं सच बोलना चाहता या, 
उन्होनि मू सीख दी 

^“ तेते पाव पसार्यि ऊती लवी सौर “। 


सोग जहौ षष्ट. 


जंगल की आग 


जो जंगतमेंसे गुजस्ना चादुते हं 
घनधोर जेंगलतमेसे 

उर्द्‌ फाड्षों से नदीं डरना चाये 
मौरनदटौ परवाह करनी ऋ “` 
पगडण्ड्ियों कौ 

जगनोंमे से गुजगते हुए 

"जगन को प्राग भी देखनी पड़ती दै 
जंगल की प्रागे 

सभी सान्ते, पगडण्डियां 

ग्रसहाय हो 

धुए्से धुट्ने लगते ह 

धू-धू करके जलने लगती रँ 

तभो, छोटी बडी, श्रच्छी बुरी काडियां 
जंगन, मसे गुजरने वालो को. 

जंगलं की श्रग जहर देश्वनी चार्दिए 
जंगल में श्राग लगाने वाते का पता 
श्राज तक कोर नदीं लगा सका 

लोग तो यहां तक्र कहते ह 

यहु अग { अपने भ्राष लगतीदहै 

सच ! बड़ी तकलीक होदी है 

जव श्रपने पौरो के नोचे की जमीन सुलमदी है 
श्रौर श्राग लगने बाला 

ना मालूम होता है 1 


लीग नहा खड है" 


अपने पांवों के लिए 


हमे खुद चीरनी होगी 

श्रपनी समीमाँं की छाती 

दढ रेने हमि वो मकान 

जिनमे वंके स्वे ह-ग्रपने पाव । 


हम जर्‌ खरीद गुलाम नही 
किसी भी श्रतिदिचतत उड़ान के. 
खनं वतर~्योत केरनी ह्योभी हमे 
प्रणि सुनहूते पलो की 

रमे निरदिवत कर लेनी चाहिए 
रपनी बस्तियां 

अपने रोग्ते 

श्रपने पल, म्रपने श्रासमानं 


जमीन के कई फट नीचे 

यानि प्रादभीके पावो दिश्ामे 
काफी नीचे वक खीदते गहने के बाद 
मिल जाता हि", बहता हृभ्रा साफ पानो 


जिन लोगं के पानी की जष्ट्प्त है 
उह, श्रपने पात्र दंढने चाहिये । 


लोग जह खड ईै!45 


जिहाद 


सूरज, क्या कभी 

क्रिस कीमृदरौमे चन्द हौ सकता दै? 
रोशनी, कपा कमी 

क्रिमी तिजोरी में कंददहो सक्ती? 
यदि तुम करूपे 

प्रमुक सूरज-मृदीमे बन्दै 

या कला सेशनी-तिजोरी में कंद है 
तो, 

उस प्रमुक रौर फलां को 

सूरज या रोशनी 

माननेसे इन्कार करता हुं 


ह प्रग ! 

प्राग जरूर पिले कख दिनो से गायब दै 
कभी-कभार नजर भी पभ्रपतीरै, तो 
जलते हुए रबड़ की गवर के साच - 

तो प्राग्रो ! 

एक जिदाद शुरू करें 

किसी सूरज को भ्राज।द कृराने 

या किसौ रोशनी की 

जमानत्‌ केस्वाने के लिये नहीं 


लोगं अर्हां डं ईहै'46 


नेल्वि 

को भी दो चेद्भानं टकराकर 
भ्रादिम तरीके से 

मौलिक भ्राग पैदा कले $ लिये । 


लोग जहां खड़े है/47 


आग का खेल खलोः 


हवा जत्र वजाती फिर 
खतरे की सीरिर्या 
श्र.समान जत्र देने लने 
प्रिश्त्रास का धुन्रां 
माहौल जव भर जाए 
कृचरे श्रीर सीननसे 
तेत्र/विलकुल भी मत डरो 
उमंगहीन नसी से 
भ्राम क्रा सैल सेतो ॥ 


श्रपने श्राप से बेखबर/उदास 
कोने मे षड हो प्रात्तिशदान 
स्कं कर्ती एर रहीं 
सरे श्राम,सन्नरषटे का एनान 
दहशत के खिलाफ)तव 

राग का खेलं चेलो 
बिलकुल भी मत डरी 
उमंगहीन नमीदृटसे 

अराग का खिन खेली । 


सोग जह खड़े ई/49 


सोम गहां खड़े है 50 


नागर जहाँ ले ६/51 


उस रत 


रातं 

स्वरथं स्वप्न वन गई धी-उस रात 
धुयलका श्रोढे 

सडको पर मृम्तेद-निस्तन्धता 
हया के साय 

जवरदम्ती पिततटते सूखे पत 
श्रनन्तं तक फंने तारों पर 
तेरता खौफनाक संगोत 

म वौकर--र्चौक उस्ताथा 

डर कर --उस रात 

गली मे, बाहुर्‌ . 

घोर नीरवता के वोच 

कुत्तो की दददत भरी- 
रिरियाने की श्रावाजे 
खट्‌--खट्‌ वजती 

घोड़ों की टापं 

सिरसे पांव तक 

दौडतौ रही/उर की लहर 
मलेरिया की सर्दीकी मानिन्द 
उस रात 


लोग जहां खड़ है/5.2 


हिम्मत करके 

उठकर दरवाज। सला 

बाहर ऋका, 

सप्र लोप जा चके थे- 

पत्ता नहीं कटा ? 

सारा गहर वौरानेसे गूनर्हाया, 
हवा कं भोकोसे 

गलौ की इमारतों की।ऊपर्‌ की मंजिते करौ 
लिडक्रियों के पट-सिर परक म्हेये 
ग्रपनी~प्रपनी चौखट पर-उस रात'दरवाजे 
ग्रपने भ्राप खुल रहैये 

वन्दहौरहेये 

रात ! स्वयं स्वप्न हौ र्र्‌ थी 

उस रात । 

भ फिरने मुद्‌ ठके कर सो गया 


सुबह विलकूल शान्त यो 

धुनी हुई पफद चादर सो 
हवा्प्रोमे घो 

धूप प्रौर म्रगर की पवित्र गंध 
सकन का सासलेर्टी थीं 

पेडा कौ पत्तिव/उदास लटकीः हई 


एकं तूषटान प्राकर गुजर गयायथा 
उस रति 


लोग. जहा खड्‌ ह/53:- 


राडके पर प्रम्पष्ट्से 
नजरप्रारहैये 

सून वेः परचिन्ह 

चूपचापि रो ष्डामेरामन 
राचमुज 1 

मेरी प्रासा के पायं 
वलात्कार किपाथा ध्मने 
उम रात! 


लोग जर्हां खड़ है. 


आतंक 


जव, कुत्तो ने सूघ लियाया 
सत्नारे मे तरता--खतरा 
वद्‌-खड्‌ बजने लगे थे 

ह्वा के हिलनै से 

जमीन पर पड़े पत्ते 
चलते--चलते(शरीरत्‌ 

हो पडी मेरी परदार 
गरदन घुमाकर पीये देखते भी 
चधरा रहाधांर्भे 


वजबजा कर उतर पड़ा धा---वह्‌ 
शास को ही--कस्वे के बाजार पर 
उदाप्त सी ्िमट गईं रीशनी 

विजक्ती के खम्भों के ग्रास-पास 
तब--श्रपने घर के किवाड्‌ बन्दर कि 
पीलौ लालटेन के कन्धोँसे 

मे श्रकेलाढोरहाथा 

बहुत सारा भ्र॑घेर 

प्रफेला याम; नितान्त श्रकेला । 


लोग जह वड़े ६/55 


रेडियो धापिता 


धम ! श्रव धर्म नहीं रहा 
रेद्योधर्मी ही यया है --वह 
ग्रौर रेडियोधमिता के प्रभाव- 
ववसे देख रहैर्है-ट्म सव 
सदभुच, कितने विलक्षण र! 


उन सवे चेरे पीले हैँ 

वेनुवान लोगोके होमे रहै 

प्रव िफं धममेध्वजाभध्रों के उण्डे 

वे' बोलते हुए लडलड़ते हँ 

चलते हुए लंगडति हैँ 

उनकी जवान पर श्रसर दहै 

खानदानी लकेवे का 

य प्रानुवांशिक पक्षाघातं का 

वर्ना वे, बात-वात मे तुतनति क्यो? 


क्या हमने नहीं सुने बहुत से उड्ानटप्पु किस्से 


स्कुनोंसे मास्टर गायब 
ग्रौर कटोरदानों से रोटियां 
वे सब/बीडियं बांधती ह 
उन सवकीचह्िणां फटी हँ 
ये सिफनाई्‌ ह, चमार ह 


लौग जहां खड़े हˆ56 


जुलाहि है, हम्माल रहै दर्जी हँ 
वे सथके सव/भले/बिकसूरविजु्रान लोग 
जुट ५३ ह-खुदा कौ तलाशने 


सभी प्रस्वार्‌ भरे षडह 
ला्त-पीली वेहूदा, भदरंम खबरों से 
मजहम कौ पीक-क्या निगली नहं जा सक्ती ? 


पनां नही कव उगं श्राईं 

उनके भ्रन्दगविह्चिक, भरपने अप 

तेज श्रफी्म के नशे की केद्धादर्‌ फसल 
लगतादहै ईस बार क्सिने 

हषा के दारके नलियों मेक्लिरमरोरमे 
शोर कौ जगह नशा भरदियादहै 
हव।/ धरम सिफं नारे नही लगाती 

वाज वक्त पूरो ताकत से वहुकती है 
उमडती टै~ घुमडती है 

उमसती है --उठ्ग्ती है 

वै/पवके सव वेखवर है 

उन्है पता ही नदीं 

नकश्षा जव विलता है--प्रपनी पूरी तपान्‌ के साध 
बुगी तरहष्छा जातादै 


पुराने दमे फौ तरह होता दै उसका भरसर 


पौष जरह भदै 


च्ती।जीभ, फडो 

पेट।मृह्‌/हाथ।नाक(कान परर 

तेज -तेन सांस चलने लगतो है 

दम चुल्ने लगता है 

ग्रखों पर छा जाता है-त्रजीव सा धुप्रा 


मरीज्‌।/सब वे्वर हँ 

उन्हे कौन समभाए 

तुम्हे न व्मड-प्रेशर हैन टी° बो 
नहो तुम्हारे खूनमें केसर का कीड़ाहै 
चातज/पित्तज/कफज--कु च भो नेही ` 
तुम्हारे लक्षण वता रहे है 

तुम्हु/सिफ धर्मपीडा है ` 


घमे ! श्रव धमं नहीं रह गया 
रेडियो घर्मीहो गाह 

श्रोर रेडियो धर्मिता के प्रभावं 
हम सब चचेसे देख रहेहै 
सचमुच, कितने विलक्षण है? 
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बच्चे 


वच्चे जीवन के फूतं होते दै" 
--क्या सचमुच, वे हीति है एते ? 


निर्दयी हकर पीटती है 

दुबली पतली श्रौत 

कमजोर वच्चे को सुबह-ही-सुवहं 

( किक्ठो भी वजह से; मसलन प्याली फौडने पर } 
फिर दिन भर काठतीदहै 

श्रपरनै मन के चरे पर 

लास तवि का तार 

घुडियों पर लिपटता जाता है 

नीली, प्रासमानी, हल्की जामुनी- 
श्रा कोा{किच्चा सूत 

प्रपने ्ठोनो धुरनों कै बीच 

गोदी मे लेकर 

श्रपनी छाती से चिपटा कर 

प्रपते श्रचलसे रोतीहै 

चह्‌जार--जार पानी 

चच्चे/हुमक~हुमक कर 
प्रपनीमांकेश्रामू पीते द 

क्या सचमुच वे जीवन कै फूल हृति ह? 
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वच्चे वाग वगीचों, जंगलो में नहीं उगते 
वे हमारे घरोमें रहते है 

वे दढन हैँ भ्रमन श्रास्-पासं 

प्रपनी प्रांखोसे 

सिफ अ्रहुमास 

उनकी सूती, भोली श्राखों से 

सम की पहली सीदोके साय 
विटर-विटर ताकती है-ग्रसुरक्षा ! 
वेप्रपनो ्मोकीगोदी मे 

वरिसूर--विसूर कर रोते 

उसे जोडोंके दद की तरह 

उनके ्रहसास को सन्धियो 7 

भरता जाता दहै 

मांके जोड़ों कां ददं 

श्रौर श्रीं में 

श्रपने बाप कीर्ग्र्ों का मोतिया बिन्द-। 
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किसी भी दीक्नान्त समारोह पर 


श्राग्री ! 


मै तुम सब लोगों का स्वागत करता हूं 
इम धरके शरँगन के बाहरी दरवाजे पर 
, जहो मेतुम 

परभी-ग्रभी 

वहीं न कहीं 

जाने के लिए निकलमै बाले हो 

यह दरवाजा ! 

कि जिकर बाद शुरु दोतादहै 

एक प्राग का जंगल 
यह्‌ जानकर भी(प्रब संभव नरीह 


“ छ्य क व्रि ॐ ^ है 
कश्चे श्रागनमें गिरी 
- पकौ निबोतियो की गंध 
तुम्हायी कच्ची वासि की रा्ोंमें 
उग प्राह हप्र 
तुम दूढने लगेदो 
भ्रव कोई भ्रातमानाग्रपनी प्रों दे लिये 
या फिर तुम्हारे कषे 
मसूस करने लभै 
नमे-गेये उगने वलति पंखों की खुजलाहट 
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प्राप्नो ! 

मं इस दरवाजे-की 

पत्यर की देदरी पर गिरने वाले 
तु्हारे अयम चरण का स्वागत करता हूं 
ग्रंखों के लिए ? 

सचमुच भभ कष्ट होता है 

तुम्हे सूचना देते हुए 

कि वाहूर वहत धुंधला है-ग्रासिमन । 
दूर-दूर तक 

वहासा छाया हुभ्रा है 

ठेठ दिशाभ्रौं की जड़ो तक 

मुं तो शक लयता रै 

तुममे से को 

दृढ भी पाए 

एक फक रोशनी 

मौसम विभाग की सूचना भो- 
जान लेना जरूरी है 

५ सूरज श्रभी कर्‌ दिनों तक 
दिखाई देने के श्रासार नहीं हँ" | 
लेकिन कोई चात नही-- 

इस सबके बावजूद 

तुम्हारा घर से निकलना 

मुत्तवी नहीं किमा जा स्कृता । 
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हवा के बारे मे 


हवा भरती नहीं 

कभी-कभी 

वीमारया कमजोर जरूररो जाती 
हवा को सन्निपात हो सक्ता 
लकवापिर्णी क दौरे 

हव्य रोगया दम घुटने कौ वीमारौ 
यूं वसे, प्रमूमन 

हम, हेवा की खास प्रहरमियत न समते हुं 
लेकिन हृदा दर वीर होए 

कद्‌ वक्त भरणासंन्न हो जानां 

कोई मामूली घटना नहं होता 
हूव({जव वीमार होती द 

तव, इतनी जीर से 

उटठा-उठा कर पटक्तोहै 

श्रते हाव पद्‌ 

किं जमीन मे गहरे धमे 

पेडा तक की जड़ हिल जाती 
कर्दै-कर््‌ बार वदन्ते है 

प्राससानं के स्थाई रंगं 

धूल से घुला जाती है 

पसप की दुष्ट 

वर्मुप-कप जति है 

क्रमोर सताम के श्रह्थरौन जिप्म 
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धरती के प्रन्दर ही श्रन्दर 
इधर से उधर दौडतीर्ह 
गम पानी कौ तहरे 

तव तडफ़ जिर 

जमीन के प्परासे पपड़ाएं हों 
एमे में कर्द वार- 

सरकारी मौनम विनाग 
घोपणा कर चुकाहोतादहै 
ह्या के मर जानकी 
प्रार्थनाग्रों से वजने लगते ह 
टण्डो सीत्कारोकेदटेष 

घर तेते है हमे-- 

दि्ताग्रों के शुष्क उण्छवास | 
प्रलय की पोपणाएं 
निराशाप्रों के उद्घोष ! 
मृत्यु के जय निनाद !! 


तेजन डरो मत 

हया गा कर जीने वाली मासूम मेषो | 
युश लोग नियत रै 

ट्श फो पग्विर्माके लिये 

ये द्विनरतत दोष रहेर 

ष्टवर सिदे, राहत विवरमं 

चपर से उपर्‌ 


ग्ण ता गट > २ 


ठव १३ 

छवा £ गे कङ्क मिपे 
३ेणाह्र र 

श मो रामक श्वा "एमतिष्ेप्रे . 
ऊङ् जोए पे दोषन | 

पत पौ गहे एनाह्‌ ह 

पुप्प ह 

पष पपे दप्रागी $ निर्वापय नि 
भको हषो 

ग्रति ङी दृष्ट प्ाघ्य रेन 


प्ाी 1 
ष्क $ वोदे 


१ गित्‌ भूगत रहै पव पीडा 


दरौ भौ इद प्ते तो दभौय 
ष्ट्य । 


ह्वा कमौमी मौरी 


षा प्रे हो दानो ते 
भेस््े पि ॥ 


{मपु दठ माह 


धरतो के प्रन्दर ही श्रन्दर 
दर से उधर दौडतीह 
गम पानी की लहर 

तथ तदक जिह 

जमीन दे प्परासे पपड्ाए हठ 
एमे मे कड्‌ वार- 

सरकारी मौनम विमाग 
घोपणा कग नुका होता है 
दरवा कै मर जनेकी 
प्रयनाप्रहो से वजने लगते ह 
ठण्डो सीत्कारी के देष 

घर लेते हँ हमे- 

दिशाभ्रों कैः दुष्क उन्ुवास । 
प्रलय की पोपणाषं 
निरा्शापों के उदघोप ! 
मृत्यु के जये निनाद !\! 


तेर्नि डरो मत 

हेवा णाकर जीने वालो मासूम मेषो 
मष्ट लोग नियते 

हषण को पयर्सा कै निये 

ये द्रिनगत दीष रहै 

षटरषर तिये, राहत रिवर्स र्मे 

ष्पर्‌ मे उपर 


तत्परदहैवे 

हवा को निरोग कर देने के लिये 

वे मना कर रहैदहँ 

किसी भो राजनैतिक शवयाच्रा > सम्मिलित होने से 
उनका जोर से बोलना 

दारीयत की निर्गाह में गनाह्‌ है 

वे सथ(प्रतुप्त है 

प्राकरण्ठ प्यासे है{भ्राजादी के लिए।स्वास्थ्य के लिए 

उनके हथोमेरहै 

मशालों की कष्ट साध्य रीश्नी 

सारी तकलीफो/बीमारियो।जेलो/म्रस्पतालो 

सडको के वोच 

वे निरन्तर भुगत रहे दै प्रसव पीडा 

परख रहे है/किसी भी बरसात से पहले की तकलीफ 
उन्हे यकीन है 

हवा कभी भी मरती नदीं 

वरसति जवे हनि दही वाली दहो 

तो उसके होने से पहले 

सभीका/दम घुटने सा लगता है । 
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लोग जहां खड़े हैँ 
लोग मरते नही 
हा मगर { धकते जरूर है 


एक पोटी मर्‌ रहीदहै 
एक नस्ल उगरहीदहै 


लोग जरह खड 

उनके श्रास-पास।/इद-गिदं 

गीली प्रौर नमं जमीन दहै 

जौ उनके अ्रन्दर्‌ भरतो जा रदीदहै 
तिरन्तरर्‌/गहुरो ठण्ड मौनेन 

उनके चेहरों पर गानिवदहै 

सफ तनहाई 

उनकी बीमार तवियत्त को वजह ? 
-किवो श्रपने निये दूढते द्री नही 
कोई मजदरूत जमीन 

-कि उन्हं शौक ही नदी दै 

प्रपने लिये पसीना वहानि का 

कख ्रफसोस कर सहेर 

श्रपना वक्त गूजर जाने क्व 

ग्रौर कुछ इन्तजार केर न्हेरहैं 
उनका जमाना मने का 
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सच { उर्हे पता ही नहीं 
वे कहाँ जारहैदैँ? 


श्रे रूको । 

सत्को { ख्को। 

इन्है ्रपनी एक बात तो देते चस 
इट्‌ श्रपनी याद तो अ्राएगो 

इषो बहाने 

वर्ना तोि भूल चूके हँ 

याद करना 

श्रपन अ्रपकोनभी 


रूको ! शूको 1 


इह एक बात तो देते चलें 
लौरते वक्त ~ 
ये जागते मिज 


तो इन्हें एक सपनो दगे 

लोग जह खड़े है 

उनके श्रास-पास।/इदं गिदं 
खोखले ठहुके है 

उनके प्रारा वन्दं 

दूर्‌१०००१००५० कहीं गहरी बावडी भे 
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{जिसके चारौ तरफ 


बना हृम्रा दहै 

एकं मजतूत्‌-पत्थर का किला 
--डरावना 

प्ररे रूको!! रूको 1! 


ईन्हं एक श्रातो देते चलं 

तौटते वक्त- 

भ्रगर ये जागते मिले 

तो इन्द प्रपने हाय देगे 
-पाव देगे 

ग्रोरे प्रगर/जागते मितेव 

निष्प्रारा भीतो 

न्ह हेम श्रपने प्राण देगे । 
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स्वभाव - १ 


वई वार 

हम श्रपने स्वभाव फे पी पड जाते 
चाहूते प्यार केरना 

मगर लड़ने लग जाते रह 1 


स्वभाव - २ 


हम सब सपेरे हं 

साँप पालते है श्रौर जहर पोते 
मौत से खेनते है/फिरमभी जीते रहै 
मक्त । 

भौत हमारे इतनी नजदीकः है 
--रकिं जब जी चाहा 

जेव मे हाय डाल कर 

नोट निकाला 

भ्रौर छद करा लिये । 
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घात 


बहुत भोड़ धी 

लोगं चल रहे थे पास-पास 
घारक्नौ मे से वच्चा चिर्लीपा 
देखो रे 1 

सद्क पर उगं प्रारई्न्वास । 


ध 


ब 


घाटियों मे गिरती 
तशखा वफ 
बडेसेटवमें जसे 
कोई घोल रहौ सफ । 
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आकाशवाणी 


कर्‌ बार 

जवे हम मातम नही मानना चाह 
लम्बी खण्डी उदास प्रौरथकी दहु 
तानि सुनाकर 

हमे रोने के लिए मजूर किया जाता. है. 
हमारी फरमादश पर्‌ 

सिफं गाने सुनवाए जाते दै 

खबरे 

कभी मो हमारी पसन्दोदा नदीं होत्ती 1 


~+ १, 


यकीन 


शहर की दीवारो पर ८ 

कई पोस्टर लगे है 

“ श्रफवाहों पर यकीन मत कोजिएु ” 
भेरी समभ्ः में नहीं पाता 

पोष्टसें पर यकीन करू 

या श्रफवाहों पर । 
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शहर - १ 


प श्र 

प्रादमियों का जंगल है 

सड़क /प्रजगरसी पड़ी 

धुरं धमनियो नें 

ग्रौर लह चिमनियो मे वसतादहै 
'स्तेकं गाडन ` में 

डर किस बात का भला 

कोई सप मरतादहै? 


- - सौग जटां खड 8/3 


शहर - २ 


गजब कोपुर्ती है-इप शहरमें 

-क्ि दिन्‌ । 

सड़कों पे सरपट दौड़ा करता रै 

गजवे की श्राराम तत्तबी दहै-दइस शहर में 
हर शाम ! ` 
फुटपाथ पर हो पस्षर्‌ जातो दै 

वड़ो प्रव्पवस्था है-इस शद्रे 

पहु हर रात ! मट्क जातो 

मेरी सममे नहीं प्राता 

यहु शहर है-या सके का चेभा ? 

यहाँ हर रोक्षनी 

लेम्प पोस्ट पर श्रौ लटक जातो 

पर सवते प्रजीव बात तो-यह है मेरे दोस्त ! 
-क्ि मैदे उस शहर क्पे 

कभी भी/ 

सुवह्‌ को भ्रंगङाईन्ेते हए नहीं देवा । 


क 


: भलोगत्जह "वद्र 


हालात 


शने सोचाभीन या-प्रमी ठक्‌ 
-कि एनं हालात से गुजरना होगा / हमे 


मै तो सिफं गिनता र्हा 

खाली चेत में चरती 

सफेद भेडों क्रो 

कपास के जिन्दा पौधों की शक्रलमे 
वक्त इस तरह से वदना 

कि श्रादमी से उसका नामं पूद्धो 


वो, केमीज्ल उठाकर 
प्रपना पेट दिखा देता 


लीग जहां खड़े है/75 


सचाल 


क्या निहायत ही मर जरूरी हँ 

वे सभो सवालं 

जिनका जवाब धर्म॑शस्वों के पाप नहींहै 
नहीं न ! 

तो फिर श्राषने 

क्यों पाद्यिह 

शहर के सभी श्राइने 

हमें / भ्रपने वालों का श्रक्स देखने दीजिए 1 


नोप जहा खड़े ठै 76 


विश्वयुद्ध 


यह प्रावश्यक तो नहु 

कि सभी युदों का प्राषाय 

सफ घुणाहौ 

क्या भ्रम कीं महती श्राक्रक्षिभ्रौं के लिये 
निणयिक युद्ध नहीं खड़े जा सकते ? 


पुरता से वरिप्रूरित 

ग्रो ंधद्विरोहियों ) 

प्राप्नो 

प्रेम को उदात्त भावनाभरों से प्रेरित 
एक धपरासान विवयुद्ध रवे 

प्रेमः के दिलाफ ! 


लोग जहां डे है/77 


किप 


रत 


रेतकर नदीं कहती दै 
रेत/भप रहती ह 

रेत/उडतौ है!टरूटती दहै 
केटती है/तपती है/जलती दै 
विखंरती है/गलकती है 
याफिरयुं ही पड़ी रहनी दै 
रेत/सब कुथ सहनौ है 

इपके व वजूद चुप रहती दै 
कुं नहीं कटृती है 

कारण ? 

शद कुछ लोग अनते हौ 
हर रेगिस्तान के नोचे 

एक नदी वहती है 

जिस दिन रेन के नीचे से 
सदी बहना बन्द टौ जाएगी) 
श्राप सच मानिये 

रेत / बोलने लग जाएगी । 
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चिड्या से 


कई सवाल 

विद्या कै पलों से नही 

उसे पज या चोचसे पैदा होते ह 
जव चिडिया 

तेज म्मधी में 

भजद्रुषो क साय 

प्रपते दोनो पज 

पकडती है 

किकी पेड को टहुनी 


य श्रपने मुह्‌ क दाना 
देती ह 


प्रपते छेटि वच्चे की चौच में 
ह्म हर बार 

चि से 

पिठ उडना ही क्यौ सीदते ई 


लजिन्दमी को म॑जवूती कै साथ पककर 
उससे प्यष्र्‌ करन क्यो नीं? 


लोग जहा षडे है/798 


किताब 


चिना जिस्द के बंधी हई 

पने-पन्ने व्रिखरी हुई थी वह 
दाट्नाई्‌ की विनचिनाह्ट थी-उसमें 
रोशनियो का प्राफतावे धौ वह्‌ 
वटु सारे सवालोकीमांथी 

कट्‌ सरे जव्राव थी वेह 

मेने उपमे कहा-- 

जरा, एक वार प्रौर चूमो तुम मुभे 
सचमुच | 

एक प्रच्य कितवं थौ वेह 1 


नग जदह खड़े ह 80 


